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श्री श्री रध्रारमण जयति । 


गाय परिणय नाटक । 


प्रथम अक" 


9 _ 


न्‌ सात्ा 


हाते जिससे जग के, जन्म स्थिति प्रलय 
शार जितमे। चैतन्य चद स। ही, प्रण करु काम 
परेम विस्तार 
$ भ, # 
नादी के अनन्तर । 
मूचयार अदं विस्तरतः । परिये ' इधर इधर ' 
नदी--(परिष्ट होकर) स्वामिन ! क्या्राज्ञाहे! स्यं 
इम समय अ्रममयमेद्म दापीका स्मरस त्था? मेरा 
सव काम अधूरा पडा । 
नट--भुदारि ¦! आजकल स्कर की दरि के कारणं 
तड वडे अध्यापक पंडित यहां एकत्र ह । सवके पधान यहा 
परह्‌! पाध्याय षडानन शस्त्री जीने ्राह्ञा कीटे करि "मूत्र 
धार ! हमारे इग श्रवकाश के समयके भेद वरदन के निये 
कोई नाटक दलो, मुभ उनकी आज्ञा पाने करनी ह 
देख। (भय ' केसा इद्रिवभमाज उपास्यतदहं 
कोटे पगडी कमरी परं कोई सिफं इपट्रा। कोई टादी 
[हः युर कोई भिर सिलपट्रा । कोई लिये तालका पेखा कोः 
प्यनी दानी। कोड अधिक विनीत षह कोड अनपदः' ्राभमानां 


( २ ) 

इनके मनोरजन को कोई नाटक खलना चाहिये । 

नटि-ये सव्र प्रकाड पाडत ड हम इनका क्या षनोरंनन 
करमकेगें ! 

नट--कोई एतिदाभिक नाटक ख 

नटी--नाटक तो मव दतहाततिकदी होते ह विक्रमोशी'' 
-'अभिङ्गान श कतल" 

नट--य पुरानी बाते हे ्राजकल कीं नाटक कंपो 
मं हसी दिस्लगी है रसवाक्षिशा नही रोती; 

नदी- तव क्या कोई मस्छरत नाटक ष्वलें 

नट--नरीं ्राजकल'हिन्दी साहि सपलनअरौर `नागशे- 
प्रचारिणी' की कृपासे सस्करुत भाषाकी कोई कदर नही रही 
पंडित जन भी सस्रत छोड भाषाय दी भ रेदं, 

नरी-- सोचकर) तौ वही नारक खनं । 

ट.“ गायत्री परिणय" वही ठीक हं । 


नरी -..-खनें क्या ! यह पेडित मटीके मायके तियाय 
ग्रं के कलकन्ट्मे तो कानपडी नीं घुनाई पडती हे 

नर....(हसकर) इषक चुप करदने काडउपाय तुम जानः 
तादो, 

नटो... क्या 

नट...दही मधुर गान! जहां तुमने कोकिल विनिन्दित पथुर 


स्वर मे गानं आरभ किया ओंर यह्‌ सव हध्वा वेद द्रा 
नराो...व क्या गान कृष्‌! 
नट... यरी वतमान समय 
ली....गान कर्त र 
देनो ये सथन कैमे पन छाये, छयि ह घ्न वन मांह । 
स्पार युज्या वायु ब्र रदो, जटपरनम सरसाहि । देोपे« 
च दिम दामिनी दमती गरन भशर दर्हे ¦ दखोये< 


पम ८ ४ 


9: 
वरम धुरवाधरनिपै पद पदधार धरहि । देवीये _ | 
सोर व्ददाद्र मव दिन नाचत शिवसुवपादह | दसं 
कुमुम कश्चन्‌ उद्‌ ह मधुकर मुदित उाहि ! ठ्य 
ताल ्लिज॒र जामुन पकौ इडार्‌ रमान सूर द्षृय 


हरि हारे दुष धगालमे देवत नयन निग ¦ देवप 
नेपथ्यर्म 
चने सखि वाहा नदनवन चरभे 
नरोद्त पार चकोर कोकिला सुरमरिता नशनयन> 


हय मद सगकी ससी महेनी खट माल घन ष 
भष पुग मलार भमन्‌ पन मापन सषुसुष्‌ द्यं । नदनव 

नटर;ः--, उकण ईकर्‌ दुन्कर्‌ , आद्य रह्‌ यायतन 
प्रपा तथिव सहित सदनवनमङ्ना च्रूकने आक ह मक 
तेज सूकरे ममान हे श्रखं चष जाकी । चदा प्रिय ' 
ह्य यह म निकल चनें ॥ 


नट. चकः चोधर अग मौ नरी शखता ह 
(आंव मांडत डते दोनों जाते हे) 
प्रस्तावना 


(स्वान नदनव्रन कौ तमालः) 

(गायतो इना ब्द रहाः ई सातिक्रीं पक्ति तृष्रप जगर्ह 
आदे मखिदश्चना रही) 

(गायनी "गतीं इ ) 

श्रः ्राग्रो मश्रदी ! सखि ! गाग्नौ सान्न माओ 
उरः देव देव सितः कौ जजदार मनाओरी। 
वरन्‌ योगः उम भम नेजका सन कगाय कर ष्याभरी । 
कर--प्ररण्छा तुद इषारा विनत खहा स्ना्राः (५) 








7 ष, 2 1 मृ छः सथर नर ( ग्न वि 
‹ % ) इसम्‌ गायत्रीको समस्त स्वरूप है बुद्धिमान्‌ (विचार द्गः 


क~ 


छ ~ ~ द्‌ 8 + दम न 
क स प्रद क्य अथ नहीद्ृटादहं। 





( ४ ) 

माविज्नी- साचि ! पाक्त ! देखे गायत्रीका केसा मी 
स्वरहे भ्केली गायरही रेत्तोभी कैसी भौली ्रावान लगती है 

पक्ति- तरी श्रा्राजक्या कुक्महेत्‌ म कुह गा, 

मापित्री- (पक्ति की बाड भुजा दवाकर ) चलतु पसी 
डी वतिं बनाया कर ! ओरतो! 

जगती--हां सावित्री ! गवि क््योन ! योही नखेर किया 
करे हे) डी एक? 

गायत्री-( नामे द्रुककर ) नरे सामरजाकर्‌ किर्या 

ग्द सहालयाम क्या नणुर 

सावि्री-मामर५ वहन ! तेरे नणेर होगे इमाशे क्या 
हेत्‌ राजकन्या ठहरी \ 

गाय्--( अनमुनी कर द्ूनन चमी ) 

पत्ति सुप्रणीं (>) रानी उम दिन दवम कती धीं 
"गायती वदी रोम द्‌ अव इमुके विवाहका विचार करना 
चाहिय "+ 

जगती- देवने क्या कडा! 

पत्ति---कहा ''हमारा वचार इसको स्वयं बरा करनका 
हे जिममे इसका चित सतुष रहै "' 

जगती-- तव क्या स्वयंवर रोगा ॥ 

पक्ति--पासुपर्णी नेका “यह अभी वासक रे कचामन 
हे कोः वातकी स्थिरता नही दहे कभी ब्रह्माको कभी शिव 





(२.१ वेदिक इतिहासमे देवमाया सुपर्णी से छदांकौ उत्पति दै 
गायर्जकी उत्पति है, इसीमे सुपर्णी गायत्री की माता रूपमे कल्पित दै 
दख यजुवद शतपथ व्राह्मण कां ३-प्रर्पव्रा० १अ० ३ | ८ 

त एते माये अष्टञन्त सुपर्णीच वादरच 2 

साछदा पि सष्टजे सागायत्र दषः सोम माहरत्‌ । 


( ५ ) 

का कभी विष्णको देखकर महन दाजाती द (३) परभाते 
एकक्षा तौ मध्यान्द+ दृ तर्का गुण व्रथन करन ह इमम्‌ दमका 
स्परयेबर न कर प्रान करना ही उचित दह ॥ 
मरायत्री- प्रन्य मुख होकर सुनती हे ओर लम्बे कोराभ्रोमे 
दर्ता हं 

साव्रिज्री-ओजा जिवाहकाो बात गुर गुट सुन रहारं 
चारहाहा'  . 

गायत्री-( केष कर) अवमे तुन्हारे साथ शरूलने न भ्रया 
करगौ 

मा व्रेत्री-( ₹ंसकर ) अ्रही नरी जव तरिवा्‌ रोजाय 
तव हमारे साथ नही फिर. अपन दृल- [जीभ दात्रकर चुप 
होजाती ₹हे) 

पक्ति-वत ! जीभ मत चलत्रि होगई तेश चवर यवर 
वत्‌ गा नका मुभम बुग काईनरीहे। 

सावित्री“ (गुनमुन कर गान आरम्भकरतीर 
कुराकर चुपरोजाती दहे ) 

गायज्ी--( ङ्का से मुकक्र) ये अकेली न गामी 
कोई सेग गवाभ्रो ॥ 








(३) स्माते विधानमे त्रिकाठ संघ्यामे गायत्रा को ब्रह्मा जि 
शिवकौ अर विष्णुकी शक्ति मानते है देखो भावाहन 

प्रातःकाङ- गायत्रा त्यक्षरा वालं सक्षासूत्र कमडलटु रक्त वर्ण 
चतुदस्तां हंस बाहनसध्यतां*““"ब्रह्माणी ब्रह्मदैवयां ब्रह्मलोक निवानि नी 

मघ्यान्हमं '' ब्रपभारुढां `“ रुद्राणीं रद्रदेष यां ' 

सायंकाठमं ^“ गरुडासन संस्थितां वैष्णवीं विष्णु दैवलां '" 

बरहयाराश्चर----प्रवसंभ्यातु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना? ^..." । 
(सध्यामाव्यान्हिकी स्वेता सावित्री रुद्देवता वृषेन्द्रवाहना देव * 
(सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्ुदेवा सरष्छत्त + 

( २) 


( & ) 
जगती--( साक्धि्री की षीठमे नोचकर)ॐबोरम गवाती 
हरं ( दोनो गाती दे) 
फू कदम कुमुम वन शरारी 
हारित छदन सुम भ्ररुन वरनक्र उदित दिवाकर पतुधति 
डाली । 
तर्न तपा ए्यामघन मेदुर भई पन धरम सव कारी। 
कुर सघन तृनन तटनी तर छखमत बल्ला।रे बधूगन साली 
सेत छतान फतरी मन्दर छि उडगन यूत करत विचाखा ॥ 
गायत्री-( पण श्त को देखकर ) अहा !मं जव श्येनरूप्‌ 
धरकर तृतीय स्वनि ' सोम , लिय आती थी ओर कृशानुने 
वाश फेका था तव सोमका पत्र मेर पैखं ओर वां, पामका 
नख कट कर गिर गया था उसीमे यह ' परौ ' वृत्त हरा ₹ै। 
इसीमे इसके पुष्प श्येन परत्तीके नके समान है इपका 
रक्त निश्चय मोमरसदहे (४) 
पक्ति स्सी ¦ एक वार तुम देवता ओर्‌ असम क 
वि्रादमं मध्यस्यभीततो हई थीं ॥ 
गायत्री--हां मे मध्यम घौ एक श्रोर देवगणा ओर एक 
ओर्‌ भ्रसुरये । देवगणने अग्निका दूते वना कर मेरे पाम 
भेजा था ओर असुरो नेसरहरक्षाकोभेजाया मेअग्नि के 
ओर गहणी (५) 
जगती----( गायत्री कारूप देखकर स्वगत ) भरा 
( ४ ) यत्र वेगायत्री साम मच्छापरतत्तदस्या आह्रन्त्या अषादस्ता 
म्थाएय परणं प्रचिच्छेद मायन्ैवा सोमस्यराज्ञ; तत्‌ पतिता परण भवत्त- 
स्मात्‌ पर्णोनाम तदेवात्र सोमस्यन्यक्ते तदिहाप्यसदिति । यजुरवैद 
शतपथ ४ का०्ध्र प्र र२त्रा० ३ कंडी 
(५ ) देवा स्चैवा सुराश्च भय प्रजापरया पस्प्धिरे तान्‌ स्पद्धमा- 
नान्‌ गायत्रयेतर। तस्थौ । यजुर्वेद शतपथ १ का० प्र ६ैत्रा० हकं, 





( ७ )} 
गायत्री काकेमा लावण्ये | इम वषौ के ममयं इसके मोरे 
गृषर लहारया केसा फवादहं (प्रकाश) गा । 
खहारया छत लहर ठत । 
गोरे रंग अग दति दमकत्‌ दिनकर जलद ममत 
चल उडत समीर भकोरन इन्द्रधनुष हवि देत । 
शभा जलाधे शरीर तरेगत बेनी वधन सेत्‌ । 


नेयय्यमे गजेन ध्वनि 
सब ऊपर को देखवीं हँ 
पक्ति---यह कैम उरावनी घा ईह देखते देखत सदे 
आकाश पे छायगई ॥ 
साव्ित्री----दाय विजली कैसी चमकती ह । दिनम रेमीः 
ध, 
लगङ्गी----गडगडा इट सेतौ कान पफुटे जति हं ॥ 
सावित्री---देख ! मायत्री जी जीकेसी इरपस्धदहे ॥ 
गायत्री----( भ्रवाहि व्याकर) नदीं मेतो ईस ररी 
{ गाती ह) 
आई सघन घटा नभ केसी । 
पृक्ति----चरत पवनपुर्‌ बाई सननन दामिनी दमक दग्‌- 
दतती । 
जगती----( वषा देखकर ) धुरवा पडत हाय धारनसः 
गजेन प्रलय समय की जेमी । 
पाविज्ी----( डरकर ) भ्रवरला हमवाल्ता सवबवनमं भई दश 
कह नहि एेखा॥ 
नेपथ्यमे भयानक गजेन ध्वनि हाती हे सव उरकर मागि 
हे} वज्ञपात होता । 


4 
क 
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( ८) 
दवितीय अक 
स्थान देवर भवन 


मुपणीं कटू श्ट्रात्त माला स्फटरिक माला सध्या अ्रादि 
यया स्थानवेदी है। 
कटू देखो जी वर्षा ऋतुकी कैसी शोभा ईे। 
पर्णी-एेमे सुख ओर शोभा के प्राष्रष सम्यमेभीन 
जाने भेरा मन क्यो ्राज उदास हे, 
सदरात्तपाला----रानी जी ! आपको कुह हदय का रोग 
होगया ३ मन प्रफुाटिछत नी रहता ₹है ॥ 
कटरू--देव बारवार बाहर रहते द इममे मन उदास 
रता टे ॥ 
मुपर्णी----( ईकर ) तुतो बहन ` मबकोा मन अ्रएनासा 
जानती ह| ॥ 
कदू---मुभे चाहे केहि वर्षे मशेना छोटकर्‌ वाहर रै 
तब भ एेसी उदास नकि होती, भें तो ्रपने इन ब्राल्लवचचोमे मगन 
ग्हती हू ॥ 
मुपरी----भ्राज स्तरेरे जबमे सोयकर्‌ उठी थीतब॒ सर 
दाहिभे आंख फरकने लभी थी | तबदी से मन उदम दै । 
स्र माला----वीष जी को बुलाङाऊं उनसे आपका मन 
लगजायगा । 
कटू----्ज गायत्री गईं कहां दे! 
सु पर्णी----सवबकी सव क्न गरं हे । 
नेपथ्यमं गजेन वाने 
स्टिक माङा (€) ( अपटी पिप प्राकर ) पेमा 
( & ) स्मास विचानपरं गायत्री जप्‌ छटिक माला रुद्राक्ष माला 
चर होता दहै। 


( ई ) 
मूमलपयार पर बसता € रत्‌ भ्रात सरवर ह गद्‌) काव म्‌ 
अगि चैधगई गरन सुनकर प्रथा फट गया जान कद्‌ विजसी 
प्डी। 
नेपथ्ये ( नडनवनमे नेदनवनपमं ) 

नप्ी-( चक कर ) क्या नंदनवनमं बिजली पडी हाय 
वल्मा मायत्री बरी गई हे ( अङ्ञानमी होती हं, 

कट क्या गायत्री इखने नदनवन म गईं दहं । 

स्फाटिकपाला--आरक्यावहीकाता मनमूबाया 

कटू--यदह क्या हुभरा। 

सुपरी।*““*( मृद्धं उन्पादमे प्रलाप करता ह) हाय 
तस्मे ! गायनी ! तेरा कुश्लतरो ह । हाय ¦ यह क्या अनय 
हरा । 

कद्र-रहं रह, ह क्या! तुम क्वा व्याकुल दाता हा । 

यर्णी--८ प्रलापे ) दावस्मे ! गायत्री ! दाप्राणापेकः 
कन्यके ! त्‌ मुकर छोडकर कागद) दा व्र {तुम क्रादा 
तुम्हापी प्यारी वे 'गायन्री' कहां ₹ं' 

कट वहन ! थिर दभ्रा तुम सदा अपने मनमश्रपगन री 

चारा करती दो वडा बहमन दहा। 
नेपथ्ये कलकल ध्वनि 

सव्र--चपकित होकर देखती ई । 

(मुप्रोप्यित के मयान अद्ध बाह्म ज्ञानम लटपर(ती मायत्री 
द्रानी हे | सावित्री ओर पक्ति उमे दोना श्रोरमे पकडे ्राती 
हं । ठे ओर सव मखी धारे धार अतीद) 

कटू रानी जी ! रानी ! तुम यारी व्याकुल रोती 
थीलो देखो बह गायत्री आई । 

सुपर्थी--गायत्री का नाम चुन अद्धबाह् ज्ञानर्मे उटकर 
दैठती ह श्रौर इधर उधर देखती हे (गायत्री कों देखकर ) 

(३) 


4 
५ आ, = ज ®) 
आबन्म ! (गोदमं सती र्‌ 
गायत्री--पपूर्वाद्ध शरीर से सुपर्णी की श्रक्यटेर जाती 
₹। ओर सुपर्णी के कठमे हाय गेर कर्‌ ग्री आंवोमे 


(> चे, 


दखती रे) 

सुपर्णी--( हप विषादमे ) कत्म ! क्या 
यर्‌ क्य दशाह, करता. 

गायत्रो ( अस्फुट शब्दम) मा! मेद्मनग्श यी.-.-सकः 

महली "पाथ धीं धुरत्रा पडने नगे "विजनी चमकी 
गन होने लगा आंख चोध गई मे डरके मारे अचेत होम, 
ये मव पकड कर मुभ यहां आह (आंख मीचकरचुपहो 
जाती ह) 

सुपर्णी ८ आश्वयमे सखिभ्रो कौ ओर देखती ईहे । 

मादितनो--अव्र ! जाजी को चेतत नही रहा ( ब्े स्वास्‌ 
सेनी हे ) वडा गजब होगया (यतीह) 

कटू-{ पातित की षौठपर दाथ भरकर) रोती क्वः 
डे पत्ते ! धीरजधर अव क्याभयहे। 

मायिर्ी-माः जो हम स्व डरकर भाने ओर वलषानं 
मया हायर ! (विह्ल रोती हे) 

स्फरटि > माल्ला ८ रज परकर ) कदो बीबषीनी ` अङ 
क्या उर हे । 

सुप्ी--( भरत आर व्याकुल होकर ) तव ? तव ! 

माकी" जीजी का सिर [ कांपती हे अख पीवरी है; 

सुपर्णी “क्या सिरवे चाट ऋागई ( गायत्रीते ) देवर्ष 
कहां चगो ! 

कटर "वमे ! सावी ! ' सिर" सिरे क्या हमा ! 


क्य हुआ! 





( १९) 

सावित्री" ( भग्न स्वर मे) शरीर से श्रखग हेमय। [<| 

सपरी-"[ सुद्धित हकर गिरा चात ई सेदरात्तमप्ना 
धद्धि महारा लगाती ई | 

कटर रा्मी { स्थिर ह्रो वता तुम्हार वभे गोद 
पे ह अवर क्यों हृतयी विकन हाती रो चत क्रोचते करा। 

दादी-[ पखा करम ह जख दछींटती हे | 

सुषर्णी-] सज्ञान होकर | स्वरे मे दाहनीं आंख फरककी 
धी हदय वेढा जाताया वदी हुआ ( सायका दोष पक 
कर] षट्मे ‹ तेरा जीन्‌ पदकद मँ विपद संकु हे [ नी मात्‌ 
खेकर्‌ | हाय“ तवे, 

प्ति-घहस्पति न अपने दं या [दिश दात 
ह| 

स्फटि० पाला-व 4ी ! स्थिररोश्रो { अद आनन्दके ममय 
ढदासी क्यो ? मेगल माञ्रो अष क्वादुखे हेदुः्पता टन 
मया । 

सुप्णौ-तव | 

पक्ति-हम भब व्याकु हागट्‌ं अरामं अेराङछ्ा मया 
न जान उपनी समय एक ग्यामसुन्दर कमल दल लोन 


[ ७ } वटकारने नज होकर गायत्री का सिर छिन कियाय) 
“वषट कारो वेगायत्रियं शिर) ऽ छनतस्ये रसः परापतत्‌ तं वृहस्पति रुपा 
गृह्यात्‌" कृष्ण यज सहि कांञ रप्र 9 अनु० ७खण० १ 


श कारण कि किसी मत्रका क्गिरोमत्र' भिन्न नहीं 2 करेवन 
यहा कारण हम केसा भत्रका शङ्कोरामत्र' मिनन नह ह केवन 


भ 


गायक का वीरम 1 यनन सजन सध्योप्रासन द्गते हेवे जनत 
धि 


र ध भ , म | 


हं गायत्री मिनहै. ° गायत्री त्र +भिन है 
वहतम नत्वानुसधान्फ्म चारदटे 
त्रिया म्‌ जो णकः "छन्‌ मस्तादे्वीः दं वह दसी गायत्री क ज्लिसरखेदन्‌ 


ऋ मृरुप्र्‌ ह ॥ 


तति मागम द महा 


ज) 
5 
५ 

त विचा 


( १२) 

गोप किशोर कशंसे भ्रायगयाउसनचः व॒हस्पतिकेदार्थादर 
ररे ल गायत्री के अगपर धरन जाने क्या किया जीजी धः 
जागरे । 

सव-- [बडी प्रसन्न दोकर) धन्य ! धन्य ! पसापगप 
कारी कोनद। | 

सुपर्ण जिपने मेरी बता की प्राणरक्षा की है जिस 
मेरे पणो की रक्ताकी हेमेताउम् पाडतो उक्त प्रं भ्रपनेप्रार 
भी न्योद्धावर कर दुं । 

गायत्री--{ ्रंख माचकर स्वगत) उम नव जलधर श्याः 
कोटि कामामिराम का क्या फिर दशन होगा, उनक अभर 
हस्तके स्पशसे जाने में आनद समुद्रम इब गह थी। प्राणवधो 
यदि आपन अकारण कपास इस दामा का जौत्रन दान दिय 
हतो यह जीवन बयान जाय इमे अपन ह चरणामेस्थाः 
दीजिये ( उम कूपका स्मरण कर अनद ममनटेती हे) 

सुपर्णी-- चतम ! गायत्री यह कौनया वत्‌ जानवीहे' 

मःयत्री-मिचे नेत्रौमे सिर दिलाती हे । 

( प्रपरि-त्तपमे दिन्वामित्र का प्रवेश ) 

वि्वामित्र----अव गायत्री + उपयुक्त षर मिन जायगा 

म्र उठकर प्रणाम करती ह । 

विम्वामित्र----रानीजी ! आजक्रादिनिथातौ वडा अपे 
गलका पर्‌ अव तो प्रम परगका हे । पगलगाभ्रो दोः 
धरार बतमे बांट । 

सुदर्णी----यह कोन करुणापारावार था जिप्न आः 
भेरी वाको पुन र्जन दान हिया! 
विन्वामित्र----वदही मप्रकोटि महामन्त्र मौडि ' मत्रराज 


सपर्णी----प्र्रराज कोन ! 


({ १३ ) 

विश्वापित्र----अषएटादशाक्तर श्रीगोपाल मन्न (८) 

स॒पर्णी----क्या बे इए कन्याको ग्रहण करगे 

विश्वामित्र----मे तो यरी कहने राया था एमा उत्तपरषर 
[त्रैजगत्‌ मेन पडेगा ' 

( देव, चतुशनन, ओर सुरगणका प्रवेश ) 

( सुपर्णी कटू धृषट खीं चती ह । गायनी भ्रादि कन्यागख 
एकः ओर खडी रोती ₹े मल्ला आदि अनुचरी गण दृ्ररी ओर) 

देव----( गायत्रीं के भिर पर्‌ दाय धरकर ) वत्से ! आज 
मं निश्चिन्त हृभ्रा। 

चतुरानन----मेने कई वार कहा था इसका शिर च्छद 
होगा, इसके ‹ शीरकतन › योग धा। 

देव----आआापङ्ञान के श्रादि गुरू । 

चतु----य्ट भी तौ कहा था कि यह रमर है) 

विश्वागित्र--देव ! मेत्रराजका रई इमे पद्मन करना उचित 
जान पडता हे। 

चतु °--यह तो निश्चय ही हे। 

गायत्री --स्रगत) से मन ! जोव्‌ चाहता था वही हेता द्‌। 
भमव तो जीवन साथे दोगा । 

देव--उनके लवेगा कोन ! 

चतु--नारद को भेजा ह । 





(८ जे प्रनपति ही माच जरर सत द्र 
प्रजाप्रति वै कः प्रजापतिमुत्रा अनु सवदेवाः। यच्ुषदक्चत०का०१३ 
रऽ ३ व्राह्म० भै क० ३ | 

वह सप्तदश्च है ““ एषएव प्रजापतिः सप्तदशः सकत प्रजापतिः 
शतपथ प्र ३ त्र० २ क० १० 

अष्टादशाक्षर हदोनेसे प्रजापतिसे आधिक्यके कारण म॑त्रराज' ` 
संज्ञा हे। | 


( ९४ ) 
( नेपथ्यम्‌ पत्रो का अभ्यक्त शब्ड ) 
चतु °--( सुनकर ) बो अये ॥ 
सव--( उत्सक राकर माग की भ्रोर देखत ह) 
( मत्रराज नारद ओर कतिपय मेत्रांका प्रवेश | 

( सुपर्णी कद्र दोनों रानी ओर कन्यागण बडी लालसमि 
मत्रराज को देखदी हे ] 

सावित्री--( गायत्रीके कानमे ) से अवतो सासरे जायगी 
नम्रे करेगी । 

गायनी ...-( कृतिम केोधमे ) चल हट मुकमे न बोल । 

साविजी-हां बहन ! दूखद पले पे सदेलियां से कीन 
बोलता ₹। 

गायत्री-( इटकर दर खदी होना हे } 

उव--मगवन्‌ ! हिरण्य गभ ! अप मेरी ओग्त मेत्रराजने 
याथना कीजिये । 

चतु--मत्र महेन्द्र ! देव, आपम कुड परायना कर्ते ह) 

मन्रयज--( समदस्मित ) निःसकाच ' 

चतु-गायत्री का ्राप्क समण करतदं आप अटकार 
करे | 

मेत्रराज--नारद का मुख देखते ईह । 

नारद--श्राप सप्कोटि पहातों के अधीश्वर ई यदह गायत्री 
अ!पकी उपयुक्त पनी दे । 

मत्रराज--[ नारद के कानमे कु कहत ई ) 

मच ( सशंक परस्पर देखते ईह ) 

गायत्री ( शे निश्वाप्त लेकर स्वगद ) हृदय ! यट तेरी 
अशा दुराशा हे तुक्च श्यामसुन्दर की सेवाक्रां तृनो इन 
देयता के मोम खान, श्र कहे भिरनमे दी, जीवन चिता, 
व्रनानिक अग्निके' तापस तप्र रह; इस शीतक चरण कमर की 


4 # 


( १५) 

छाया तेरे भाग्यम्‌ कहां . 

नारद--( ब्रह्माजी के कानमे) पत्रराजमोपजाति दहं र | 
गो पनल्नना भिन्न अन्य का स्पश नही करते ॥ 

चतु--[ हसकर ] यह तो आपक। स्वमाव हना निकट 
आत्रे उमे परीक्ता के श्रय उदटाना [१० | दान। प्तक 
शका मिटातादह। मायत्री वेव जाति नही दहं गोप जातिदे। 

गायच्री--[ स्वगत | पुम स्वप्नकासास्मरशरहं मगपा 
के ग्रहमंथी दधि दिक्रय किया करतींची,क्या गरक व 
जाति मान कर, यह कोटिकदप सदर नवकिशर त्याग जा- 
यगा. देना कर नाथा तोप जीवनक्य देया, वषट्‌ कारन 
बज्र होकर शिर कार करते अच्छादीकियाथा | यहक्मः 
ज्ञा मृतकका जिल्नाना ओर उपे आजन्म तरिरह्‌ ज्वालाम जाना 
यह तो जिलानानदहूम्रा जलाना हुआ | कवे शमल्ती ह| 

दव-दा गायत्रा तां गोपामना र इमक्[{ दव जातेतीं 
 मयारुष्टरे | वकाय साधन को'द्व जातिकल्पना की गई 
ड । 

मत्र राज-[ स्वमत ] हां पाञ्च कर्ष मे जव ब्रह्माने यज्ञ किया 
थ श्रोर सावित्री कोदेरहो मथी तव इन्द्र इसकी कनिष्ठा 
भरनी को दरी वेचते मे पकड खाया श्रोरव्रह्मासे गाधत्रत्रि- 








[ ९ | विष्णु गोपाजदाम्यः ¦ ऋगवेद १ मंड. २२ सृक्तम. १८ 
[९ 2] रसम गोपिभ। से कहा “प्रतियात रजं नेहस्थेयं स्त्र भिः 
सुपध्यम, श्रा भाग, १०।२९ 





{ १६ ) 
वाह करदियायथा [ ९१ | 
नारद--तव [विलम्ब क्यां ॥ 
मायत्री--[ साकितरीसे ] द्वी मायाने मुभे भीमोहैत कर 
रखाथा,मेतेः गोपक न्यां माम सने कं नये ये मुभ पुर 
व॒ना खये घे । दो सुवर्णकीष्ुशिओं सेम रक्तितिथावेंदां 
चक्रक समान भ्रमत चोरहा जो जाताया बही क्ट जाता था 
गधर्व उम प्र पहरदेतेयेर्मेने प्रथम दोनो कुशिको तोडा 
ओर सोम" से अष्ट [ १२; 
मामितरि--वदही तो क्षक्ष भ्रौर तपर [ २३] 
चतु--क्यः अज्ञा हें। 
मतराज-न्ी तुर रीस्चिदहो' 
सव- जय ¦! जय !! जयः! [ पुष्प्रष कमते दहं] 


न 





[ ११ | पद्पुराण ष्टाद्टिखे. १३ अध्यावः""यज्ञकासमयहो 
गया साथित्री न आयत्तकौ, व्रह्मा जीने इन्दर को भेजा कोड्‌ कन्या ङाकरं 
उसे पत्नी बनाना चाहिये इन्द्ने बडी सुन्दश गोपकन्या टैखी, पर] 
तू कौन दै, उसने कटाः-गपकन्यात्वहं वीर विक्रेतुमिह गोरसे नवनीत 
मेदं शुद्धं दधिचेदं विमडकं"““" एवमुक्तस्तदा शक्रो गूर्हावातां करेटम्‌ 
सनयत्तां विद्नाल्नाक्षी यत्रतरह्मव्यर्बस्थितः रादमानातुसादबी ऋन्नती-- 
धेत मातर". -एवंचीतापराधीना यावत्सा गोपकन्याका तावद्या हा 
प्राह यज्ञा सत्वरवचः दवी चेपामहामाग गायत्री नामत्तः प्रभो । एव 
मुक्तस्तदा विष्णु ब्रह्माणं प्रोक्तवानिद । विष्णुरुवाच । तदता मुद्रहस्वाय 
मयादत्तं तब प्रभे। गांघत्रण विवहिन विकस्प मा थाश्वेरम्‌ | 

[ १२ ] दहिरण्न य्याहं कुदयोरन्तरवहित आसर | तेहस्म 
्षुरपवी--निमेष नेमेष माभ पत्तो | चतपथ का०्डेप्र५+ त्रा० १ कर 

[ १३ | तय्रारन्यतरा कुशामाचच्छद तादतेभ्यः प्रददासादाक्षा 
अथ द्वितीयां कुश्ची माचिच्छद तदिवेम्यप्रदद तत्तपः । शतपथ का० ई 
प्र. त्रा. १ क. १०। ११ 


( १७ ) 
मवर्ग! भ्रमाम । 
यद्रा | अर दन्याये } मः क्या हरः 
मात्रं जः चाहते यम्‌), शमर्‌ क्या, 
गायुर्रः-; दसकर मजित दत है 
देव--गोपलदन ¦! सष आपकी अस्मा रापागना 
पर करम ममित दै ( गायत्री का दाय मेतरमके करम 
मनप करने ई) 
मायद्र--; स्वगत ) यजमाना को पीटपर्‌ व्नकर म्बम्‌ 
= जानने जानि षठ तर्द प्डगईर 1 प्रघ नैः शाति 
मिग भखन्बर को सवार्र्‌ सुलन र्मा वल्नलना मता 
भाण षष्‌ (१८) [ि 
मव्‌ प्रानन्द ध्वनि कण्ट द । 
नारदम वदो परिस्कार करन मया ई (१५) 
( नपृध्नमं रगलं गति ) 
माही गायत्री भज चर जयो । 
ख्ख हखमो तरिजगते दथ मनुन ऋति हासा ' 
द मल्राज सवके फतक्नता भाजन, 
जिन मायत्री को जव दान फिर दिमा। 





¡ १.५} सिषा गायत्री दरिर्णी व्योनिष्प्षा यजमानं स्वरगीराक्त 
ममवहति । यसुर्वेद व्रतपथ ११ का. प्र. त्रा. १६ क. 

[ १५ ] मज्राज केन्‌ गायत्री क विवाह के अनतर गायत्रा कै 
गि चार बेदका जन्म द्मा । वदकि जनमत प्रका विवाह किमः 
| दुभा ?} यद हमा `सस'क विधानम जो वेदसि नह दे। सक 
हे वह न्यते दोतादै। देखे यचुर्धरद शतपथर्‌ का. प्र. त्रा. १० 

यनचौ नताम्ना न यञ्चुपाञ्चिराधीयत्रै थ केनार्षौयत दति ब्रह्मणो 
हे षब्रह्मणाधीयने वाग्‌ वे व्रह्म तस्यै वाचः सयव त्रह्लः तात्रा पुता 
सवयम ध्यातो मति तदस्य सय नेवाधौयते। 


( १८ ) 
धर विगरियरूप मोचिप्र श्रपर सुख भाष, 
युगमन्वंतर (छन कर्प जमत्‌ हित ङीयो । 
पुन चतुरानन कं विनव सकल [नज जनक, 
गायग्री कर निज्न अभय इस्तधर लीयो । 
ह वड मागस्वहीके श्राज सुनो भराली, 
यह गुमरूप रमर लाचन भर भर भयौ । 
चतु--िवाह मेदपपर ये सुवासिनी भरोग कन्यामण सगत 
मान करती हं विवाह लग्न संनिहित हे। 
मत्रगास भायद्धी कादहाय पकड फर जातहे पीठं कमभ 
संब नात ई । 
जवब्रनि का पतन । 
द्वितीय भक मभापर 





तृतीय शरी 
स्थान भावराज्य 


म १६ त = 
कि यरयसनन्कीषनककरनानप [व 
; ५ पं 
४ ज, ~ 


विधि भक्ि राग मक्ति. परम. केटमादटा ज्रष्षाल्ला तिलक 
भद्रा तुप्मुदरा रचन बकन श्रादेका प्रञ्स। 
रिधि भाक्र--दप पतित श्वपच नांदाम श्रादिको तर, 
जो षक वेर्‌ भी श्रीहरि नाम पुकरिं। 
सही धम फ कुन लाति चत्र बिचोऽ, 
सीधापथ्य श्रीदारि चरनन का निरधार 1 
बद्रा--{ तद्यदि ) वरन ! तुमती द्वारिका श्रीरम्॑तप्र 
ब्मदिक दक्षिण शतर्मरी िक्दी हौ अन्यजतो कमी 


( १९) 

जादी 2: सी ( १६ ) 

तप ससि ! तमनभीतोा इन्दादन ब्रगमदन्न मेःड्‌ 
देशय ही अपनी वहाः भृमि कसी. करा कल गुञगान 
पनाब पे दीखती हौ, १५ गदाम परति म क्मीनहा चातप 

मुष्र-हां दा जन वायु अनुदर नरी दाता) 

निङ्न-(कठटमाला फी भोर देवकर हसता रे) 

मुद्रा--( तीलक द) दादा ! तुतौ सवज पाच्यं 
स्तरो? 

ति्रक--नाता तो सध्र्रहुं परन्तु दशदश अर्‌ मपर 
क्पयमे पाशाक बदलना दातीदड्‌८( १८) 

मुद्रा- पाला छा तुम्ाग श्रच्छः माघ । 

तिख्क---यह्‌ कहीं कदी सायमी ररक कमी भ्राम 
बद आतर्‌ ( १६) 

गग भक्ति--श्रीमन ! पाजश्िका तो उषुष्त्य का 
मुहूत हे ! 

प्रप--श्हा ¦ भरत शक्ति श्री भगवान्‌ की अचिन्त्य 
क्धिना दे (दसुमय पच मूर्तिकाः दसाम गायत्रीके साथ विलाप! 





( १६) इसी! प्रतके वैष्णव तप्तमुद्रा अधिक धारणं करतें | 

( १७ ) मपी चदन मुद्रापःस्ण करन का प्रचार इनः प्राता 
किवः ह्‌ | 

{१८ ) स्चददा अग सव सम्प्रदध्याः के वेष्णव.तिढकः धरन 
क्रत द । सर्‌ सच उसका णक नाम स्वन ‹ उपड" किन्तु 
क्मक।र भेद करते द यदी एक हकर प्क क्दटन। है | 

( १.६ ) कोर वैष्णव कटान [कटौ | माद्य सवदा -घार्र 
न्करते हे कोई. हदय पर्यत.मौर कोड नानिपधत्तकौ उवी माटा भार 
करत ष । कंटमास्ा का भ्नाय रहना" कहू; जाता दै, ठव मादक 
आम क्टन' कहा जपे. । 


( २९ ) 
< मानव कम कषां फते तुबर करन कहा 


मप प्रमुनननि व्रुनत भ्रानन्ड हात पटा ॥ 


अमभाक्त--मोपांगना गायत्री के साथ श्रौगोपानमच्गाज 
का बर्राह प्रनुपप धरना ह| 


प्रप---'यनो चो निकतते अवराप्प्रमनमामहु ' समस्त 
सन्ता समन्त तरेमा डी भविन्त्यरे नकार्‌ मने विचार मक्ता 
हे न कं व्राणीम कष मक्ता । ` ग्मतरिम ' श्रीमननान्‌ _ 
ननद्यर ¦ ` रमहयत्रायत्य्यनेश भवती ' यद जीव रभकष 
प्रस दाकर श्रानन्य पना ह | 

रागि भक्ति -पायनि जीव कत्नान कोण्रनाश्राव्रमणकिय 
है कियद श्रोभगवाय्‌ की कीलामे भी तिना नक किष नरी 
र्न्‌; | 


॥ ^ 


न-- यद नरी जलका दृभम्यहेजो रस्य बस्तु मतक 
मिमर दुर्दम हाद पर ह मुष हानकर आन्व्रादन कगा। 
ञागटनप्च कन्‌ चम "तमी क्यो मीढो र समव ३ {क 
नुन्री दा | कटी श्योर सेत वस्तु फटी नदी दोक देखी 
टरमी मुहागा पनर मीर रहो तव (मरी मांडा क्मड 
मना द्र । जनवद्‌ पु के द्रायां मिद्ध न दो मीर 
लर मात सकन " वद दुनन्य काहे कं परान्‌ का सर 
पापना | पिवराकास्वाद क्री पाना नादय र्म आते ई मुनय 
दान गया । ममस्त्‌ जगल पक आर दौकर उसमे पष्धमा इ 
मिमधकेधे दे? दद काद -मीदीः काट वृह्धतास्या ! क 
कना चै चाव दसा क्यस्या | तममन्यत कः ती नीश्य 
शरस्टादन सरना चदनि, उनका साधय पान करना चार्दि 
उनः सु करदा द जीव का दमाय हे । बुद्धिराय्‌ व्ही इ 
जः धाम्‌ कर्‌ सयवान्‌ कम सीक्ञा ्रास्वाद्न क्रं ॥ 


(२१९) 
(नपथ्यें ) 
मीं सुमष जर मारग गेददरार, 
रंभा मुपून तर राप द्वार द्रार ॥ 
थाप पडाउदकपूरित शपमाला; 
श्री मेत्रराज मधू भवन भरवेश। 
मव उल्मुक होकर मार्गे की ओर देखते | 
(श्रद्धा सेध्या यज्ग।पवीत से अतुगम्पमान वर वेषम्‌ मत्र 
गज. आ।२ भ्रथितरवन सहित अबर्ुठनवती ( १६ ) गायत्नरीका 


न ---------------~~--- ~ ------~---------- 








( १९ ) राग भक्ति र्‌ प्रमे समु मायत्री घुट्‌ कादती ह 
अर्धात्‌ मुद छिपामे रहती है उनके संमुद्ध नही हाती । रागभजन- 
-निष्ट प्रेमिक्रजन 'सथ्या गायत्री जप" आदिक कमे की अपेक्षा नरी 
रः है । क्योकि वे कमीधिकारसे उच्च मूमिपरदै॥ 
गासत्रके भब गुटनवती हनि का वनेमान मं एक खासकारण भी 
है| जो उदार भार्यसमाज, भारत छलना का पदौ उठता है, पदी 
कहा अवनतीका प्रधान कारण समञ्चताहे.वह्‌ भी गायत्रीको पदानश्ञान 
रभ्वता हे । यद्यपि “ठक्चरके द्द कारमपर' व्दीवारोपर" (चित्राके क्रमाम 
गायत्री क्‌ खुर मुद धमन की दजाजतहै तथापि पदनर्वीनी कौ बला 
नही टरुत। । दण सस्कार विपि प्रथम संस्करण सवत १९३ ३१.६५ 
प. १६५ तदनन्तर रकवस्रमे उसका सौर अपना शरसे स्कधतक 
ढांक्के हायसे भशिष्यके हाथ ग्रहण करके इस मत्रा उपदेश तीनां 
वणी को पिता करै किंवा भाचार्य ?! 

देशो संस्कार विधि सत्तम आवृत्ति सं.१९६१५ त्रिकमप्ृ.र प.३ 

‹‹ तत्पश्चात्‌ जाचाय एक वस्त्र अपनञ।रवालकके कंध परर के 
सपन हाथ सेबाङ्कके दोनो हाथ कदन) भगु्या को पकड कं रचि 
छख प्रमाणे वारक को तीन बार्‌ करके गायत्री मत्रोपदेश्च कमै ` 
इस वेमे गायर््रकि नसौव से इतनी भाजादी मिडी है कि 
सिरसे स्कघतक न दांक कर्‌.वस्त्र कषे पर भागया हे ॥ स्मार्त ब्रव 
तो मायत्री को घोरत भगोछछाके प्ट्ेयागोमुव्रीसे बादर जनेदही न 
देते । बस यदौ भबगुठन है | 

( ॐ ) 


( २२) 

परवश ) 

विरे मक्ति आर जपमाला आगे वदकग गायत्री को आदर 
महिन नती ह (२०. 

गायत्मी--( सकुचित दादी दं 

वाध भक्ति-( गायत्ती का अवगुंन खोलकर मुच वेषती 
३) [२९] 

जपमाला--( गायत्री के वीक देलती ३) 

गायत्री ----( संध्याम्‌ ) ये सव कौन कौन र! 

सध्या---ये विधि भाक्त रहय दी तुमे लाड कमी (२२| 
ये कुशसीमाला तुम्हारी अनुचरी रहेगी [ २३ | 

कठमाला----वदकर मेतगजका सायक््ारहै [२४] 

श्रद्धा--( यज्ञोपवीतसे)ये यहांकी प्रधान हं इनका 
पाद स्पशे करो (२५) 

यज्ञाप्ीत-( फटपाला के पाद स्पश्च करतार) 

4ठमाजा--( यद्घापवीत के सिर षर इहाथ रखकर ) षहा 


----------------- यके 


(२० ) विधि भाक्त संध्या गायत्री का विघानटै| 
( २१ ) नियक्यके समय गायत्री जप क्म छनः हैः पुवं 





व(ककर्‌ देखना है |} 

(२२ ) यही खड करना हं कि आन्हक्के ए गायन्नी जप 
हतार ॥ 

(२३) स्माते विधानमे गायत्री का जप रद्राक्षमादा वा स्व 
क माला प्र्‌ दीतादै । वहां वे अनुचरी थी, वैष्णव जन तुरी 
मालै गायत्री जप करने हं इसमे यहां यद भनुचर्र, है । 

[ २४ ¡ कठ्माटा दीक्षा काञजग हं सुतरां मतर प्रण के समय 
ह्री गुरुदव कृपाकर कटमाखा [ कठ ].दत ह| 

[ २५ ] कंठमाटाः कंठ्मे उच्च भूमिका पर है यज्ञोपवीत उस 
न चेस्थर पर्‌ स्कं पर्‌ ठवित रै यदी पाद्‌ स्पश हे। 


( २३ ) 

सोम्पत्रासक है यह इतना कृश क्योरंः 

परद्धा--त्रह्मचय के कनेशमे, भ्रब ्आाए इ मागत धर 
शिक्षा कौजिये य कुक दिन आपके निकट रहेगा ( >) 

वाध माक्ति-खराता भगिनी पेमा स्नेह इताह 
दानक साय रेभ अच्छा ह ( यज्ञोपध्रातवे › त॒म्दारी बहन 
क] भ पन द्मा पः र | 

म॑त(पत्रीन-नो आज्ञा ( मेध्यापरि ; इन सवक तज मग 

हृदय कापता ₹े। 

सेःया-तुम इधर भाओ [ यद्नोपत्रीत फो विधि मक्तक 
पी करदे र [ ७ | 

गगन क्ति-प्रजरराज केतेज म नववधू गायत्री एमी 
लीन गरे जसे सू्यालाकम तारांडल | 

नेपथ्य 

नय जय अजय गोपतनय मन्गलं गाज 

सप्रकार पामन समुदय (सरतान। 

कम निष्ठ दइष्ठी कर यज्ञरप ध्याम, 

बान निघ मत्‌ चित्‌ काहि त्रयं नस गाप्रे ॥ 

योमनिषट, परभात्मा कहि मभापि षार 

वधमक्त. दवदव रिष्णा कहि युका ॥ 

गगमक्त, व्रनपतिसुतर्प ध्यान नावं 

निक जनन प्राणरसमा विर्‌ य श्रान रवे 

प्न वड एक शूप मन्न ६ 


9 भ १ >| त क ५ 0 ध वा मर ू ््‌ 

{२६ | भाव्म [7 रेवरक, जव (अवधूतः वप्र प्रण कर्‌ 
वणश्रमाचार आतिक्रम करत टै तय यज्ञोपवीत याग देते, पर कट- 
मा नेद सामतं य्ह! यङ्गपर्वीत का केठमारके निकट कु 
रहन! ६ । 





( २४ / 
वेभ्णोव गुर करूणा बिन पावत नदी कोड ॥ 
प्रम--भ्राहा ! पुषं नारद वीणामे मत्रराजका स्तबगान्‌ 
करते भावाबेश पर मत्त दगमगाते अ!रहदहं। 
नारदजी का प्रवेश 
नारद-भआद गृह चतुमुखन मुभन कहा रै अद-गानुरी 
मुका समय श्राव सज्नाहत ह । मनुष्या कं श्रद्‌ मड 
जिक अ।र नेतिके समस्व वन्यौ के मूनवेद रै । यह मारत 
बेद माता ह मृत्रगजके ओर गायत्री कं समिलन सेक यनु 
साम अ।र श्रयते वेद का जन्म होगा भ्रारा अव हम मेदक 
भरत्रोको ब्रीखामं मिलाकर भगवान का स्तव किया करगे (आ 
ग बदर ) यहपत्र राज रोर गायत्री का नव शथुगलहै (म 


भिनिवेशकष देखकर ) मत्रराज के एयाम तेनमं गायत्री बिद्यतक 
ममान ऋकलमलाती रे । कमी अष्टरयरोतीरं कमी हर्य, 
यही वो शक्ति शरोर शक्तेमानशा अचिन्य मेदा भेदं, 
मत्रराज-- पुरषं ! अष ता प्रसन्न हुए : 
नारद-मे आर मरं जनक कमनासन मा। 
मेत्रराज--वेदाके धाकक्य को {हिरण्य गभने यह कशिन 
क्रिया रे यह गायत्रीका उद्रार' चवुमुख की आर तुम्हारी 
पीति निये मेने किया इ। आर तुम्हारी क्या पराति कक 
नारद-इपसे अधिक हमारी अ।र क्या प्राति रोगी कि 
हम मावराज्यमे पवेश कर श्रापकीा इस परम रहस्य सीलाक 
दशनके अध्धकारी हुए । 
तथपि यहं प्राथना र । 
जो कर्मनिभ्रं धमते कवहून्‌ जान, 
निरय सक्ति पद लाग मैव गांे। 
जञोतरैष रागमजनाध्व-निवरिषट भ।ग्य 
वोपरेम नाय पसुरे काले जीव पाम। 
मत्रयज-ब्रथास्तु 
नारव--यह अरन्तःपुरकाद्राग् हश्रीपाद पररश्चक्र चि 
बाह के उत्तगंग मगरका सम्पादन ९ 
सब्र जाते दं 


इ "२.१1 ४३ 


केवल परोपकारं 
प्रकरध्वज रसं 
आयुर्वेद की यह स्वौत्तम ्ोषयि कलकत्ता, बम्ब 
आदि नगरो म अधिक मृर्य स मिलने के कारण साधारशज्ञन 
इसका छन नरी उड सकते ह । हमने व्यय मातर मूटयनिद्धार 
कर्‌ ग्रीवो के लिये वांटने का प्रबन्ध किया हे केवत ३२) स. 
तारे ॥ 
ममि आई 
गिरकर मार्हैत होना, चोरे मूर्छित होना, दुबलता हदय 
के राग, मरगी, आदिकम अद्रत उपकार करन वाली यह ओपी? 
हकीम जालीनूस के विधाने बनी हे केवल ५) स. तोते ! 
सुधा 
साठ रोगाकाो एक अन्यथ मदाषधि मव्य १) शीशी 
सभाजन 
एक मलाई एक आंख मेँ गाये जव उसकी ज्यात्तिउय 
हौ समय अधिक हाजाय तव दूसरी आंख मे लगाना 
परय ।) शीशी 
युश्रूषा 
जीव मात्रका शुश्रूषा करना श्रीवेष्णव ध्म काएक अगः 
। भनी निधन मव का कटिन रोगो की ओंषयि विनां म॒ल्य 
टन की जाती द) 
सनेजर उष्ण॒तर सरदभभदन 


बृन्दावन 


दी इम्पीरियल र्फौर 
ग्रो 
रोइ पिल 
बृन्दावन 
धम्मं ओर स्वास्थ्य की रक्ता कर्ने की श्र- 
भिलाषा हो तां उक्तं मिलका पवित्र पुष्टिकर 
सवेदा ताजा प्रस्तुत ्राठा वेसन हर किस्मका 
तेल ओर्‌ खल व्यव्हार करिये ! 
यहा तयार माल मिलता दहे ओर उचित 
दर मे माल पीस ग्रोर पल भीद्वियाजात 
मेनेजर से पत्रद्वारया स्वयश्(फिपम्ाकर 
विरेष बृततान्त जिज्ञासा कर सक्ते हं । 





